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वाल्मीकि रामायण 

आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की अमरकृति रामायण न केवल संस्कृत साहित्य की अपितु प्राचीन 
भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक अमूल्य निधि है। एक ओर जहां रामायण विश्व में सम द्धतम 
संस्कृत साहित्य के परम महनीय आदि-काव्य के स्थान पर प्रतिष्ठित है, वहां दूसरी ओर उसको 
संसार में प्राचीनतम भारतीय आर्य संस्कृति और सभ्यता के एक जीवन्त महाकाव्य होने का गौरव 
भी प्राप्त है। जो दिव्यता, भव्यता, और रमणीयता केवल इस काव्य में पाई जाती है, वह अन्यत्र 
नहीं है। 

महर्षि वाल्मीकि ने प्रसिद्ध रामकथा के माध्यम से अपनी अलौकिक काव्यतूलिका द्वारा वेदों और 
उपनिषदों में वर्णित सर्वोच्च मानव संस्कृति के शाश्वत ओर स्वर्णिम तत्वों का एक ऐसा भव्य चित्र 
दिया है जो मानवीय हाते हुए भी दिव्य है-- 

पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति। 

ऋग्वेद के मन्त्र में दिया गया काव्य का यह लक्षण कि काव्य न कभी मरता है न जीर्ण होता है, 
मानो महाकवि वाल्मीकि ने “रामायण” की रचना द्वारा सार्थक कर दिया है। शताब्दियों पूर्व रची 
गई आदिकवि की यह अद्वितीय कृति आज भी अपनी कीर्ति द्वारा सर्वत्र देदीप्यमान हो रही है। तथा 
नित्य-नवीन रश्मियों द्वारा उद्भासित हो रही है। यह एक अमर कृति है जैसा कि स्वयं वाल्मीकि 
ने भी कहा है कि- 

यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरय: सरितश्च महीतले। 

तावत्‌ रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।। 

अर्थात-- प थ्वी पर जब तक पर्वतों एवं नदियों की सत्ता है तब तक संसार में रामायण का प्रचलन 
रहेगा। 

महाकवि वाल्मीकि की इस अनुपम कृति से ही भारतीय काव्यों का प्रारम्भ होता है। वाल्मीकि 
रामायण लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम रचना है तथा “आदिकाव्य* के रूप में विख्यात है। यह 
लोकप्रिय इतिहास-काव्य उदात्त विचारधारा और परवर्ती काव्यों को प्रभावित करने वाला है। 
वाल्मीकि रामायण एक ओर भारतीय पांडित्य का, अप्रतिम-प्रतिभा का, संस्कृति का और करूण 
रस का निदर्शन करती है, तथा दूसरी ओर मानव-कर्त्तव्यों, लोक व्यवहार एवं विश्वधर्म की ओर 
भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। त्याग, उदारता एवं सहानुभूति का मूल रूप भारतीयों के समक्ष 
रामायण ही आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। अनेकों विद्वान्‌ इस काव्य को भारत का ही नहीं अपितु 
विश्व-वाड्‌.मय का श्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं। 

रामायण के रचियता महर्षि वाल्मीकि के विषय में कहा जाता है कि उन्होने तमसा नदी के किनारे 
व्याध द्वारा क्रोंच युगल में से एक का वध होते हुए देखा तथा उसकी म त्यु पर शोक-विह॒वल क्रोंची 
को भी देखा। इस घटना से प्रायः जनसाधारण के अन्तराल में किंचित ही सहानुभूति होती, परन्तु 
वाल्मीकि के रसप्लावित ह दय में अविरल शोकधारा प्रवाहित हो गई, जो छनन्‍्दोमयी वाणी में 
प्रस्फुटित हुई-- 
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“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:। 

यत्‌ क्रौंचमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌।। 

यहां कवि का हृदयस्थ शोक ही मानो श्लोक रूप में परिणत हो गया। इस “काव्यबीज' के प्रस्फुटित 
होते ही काव्य-जगत्‌ को एक नई दिशा मिली, तथा अलंकृत लौकिक काव्यो का शुभारम्भ हुआ। 
इस आदिकाव्य की रचना इक्ष्वाकुवंशी “राम' के जीवन-चरित को लेकर की गई है। इसका सम्पूर्ण 
कथानक सात काण्डों में विभकत है जो क्रमश: बालकण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, एवं उत्तरकाण्ड हैं। दशरथ पुत्र राम इस आदिकाव्य के नायक हैं तथा 
उनकी पत्नी सीता इसकी नायिका हैं। महाकवि ने इस काव्य में राम के जीवन को आदर्श-पुरूष 
एवं 'मर्यादा-पुरूषोत्तम' के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने उनके चरित्र को ही मानवता की 
कसौटी माना है। राम मानवता की चरम अभिव्यक्ति हैं। वाल्मीकि के राम से लोक को 'रामादिवत्‌ 
प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्‌” इस उपदेशमय आदर्श की शिक्षा मिलती है। 

आदिकवि की यह कृति रामायण मानवीय जीवन के आदर्शों को प्रस्तुत करने वाला अनुपम काव्य 
है। आज सहसाराब्दियों बाद भी रामायण का महत्त्व और गौरव तथा उसके प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा 
का भाव भारतीय जनमानस में अक्षुण्ण बना हुआ है। 


रामायण का रचनाकाल 

आदिकाव्य रामायण के रचनाकाल के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर हमें यह ज्ञात होता 
है कि यद्यपि वैदिक-साहित्य में “रामायण के कुछ पात्रों के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि 
सीता, जनक, राम, मरूत्‌ इत्यादि। परन्तु न तो उनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना दी गई 
है और न ही उनके सम्बन्ध में “रामायण' की कथा का निर्देश कहीं प्राप्त होता है। अत: इन आधारों 
पर यह माना जाता है कि रामायण की रचना वेदों के पश्चात्‌ ही हुई। कामिल बुल्के ने भी 'रामायण' 
नामक अपने शोध ग्रन्थ में इस तथ्‌य पर विस्तार से विचार प्रस्तुत कियें हैं। 

रामायण के रचनाकाल को निर्धारित करने में कठिनाई यह उपस्थित होती है कि इसके कुछ अंश 
विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त माने जाते हैं। इसके मूल-भाग में राम को मानव-रूप में तथा प्रक्षिप्त अंश में 
विष्णु के अवतारी रूप में दिये जाने के कारण दोनों अंशों में शताब्दियों का अंतर प्रतीत होता है। 
इस मत को कामिल बुल्के स्वीकार करते है। सर्वमान्य धारणा है कि महाभारत से पहले वाल्मीकि 
रामायण के मौलिक-भाग की रचना हो चुकी थी। क्‍योंकि महाभारत में राम के आख्यान, 
वाल्मीकिकृत रामायण, वाल्मीकि के प्राचीन ऋषिरूप, विष्णु के राम रूप में अवतार का वर्णन 
बारम्बार उपलब्ध होता है। जबकि रामायण में “महाभारत” तथा उससे सम्बद्ध कथावस्तु तथा पात्रों 
का कहीं उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि महाभारत में द्रौपदी-हरण से दुःखी युधिष्ठिर 
को सान्‍्तवना देने के लिए राम-कथा कही गई है। प्राय: द्रौपदी हरण का प्रसंग रामायण के 
सीता-हरण के अनुकरण के रूप में कल्पित है। किन्तु यह तर्कसंगत एवं उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 
रामायण में पाण्डंवो की कथा का कहीं वर्णन नहीं है जबकि महाभारत में रामायण का बारबार 
उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत के सप्तम पर्व में रामायण के युद्धकाण्ड के दो श्लोकों 
का वाल्मीकि द्वारा गायें गए श्लोक के रूप मे उद्धरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत 
काल तक रामकथा से सम्बद्ध स्थान तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो गये थे। इन्ही तथ्यों के आधार पर 
जेकोबी ने भी “महाभारत को अन्तिम रूप मिलने के पहले ही रामायण को प्राचीन ग्रन्थ के रूप में 
प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, ऐसा स्वीकार किया है। 

गत दो शताब्दियों पूर्व रामायण पहले-पहल पश्चिमी देशों में विख्यात होने लगी थी। उस समय 
कुछ विद्वानों ने इसकी रचना अत्यन्त प्राचीन कालीन मानी थी। ए« श्लेगेल के अनुसार ईसा से 
ग्यारह शताब्दी पूर्व रामायण की रचना हुई तथा जी. गोरेसियो ने इससे भी सौ वर्ष पूर्व रचनाकाल 
माना है। इस मत के प्रतिक्रिया-स्वरूप हवीलर तथा बेबर ने “रामायण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव 
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मानकर उसकी रचना अपेक्षाकृत अर्वाचीन समझी है। उनके अनुसार बौद्ध जातक कथाओं में 
“दशरथ-जातक'* कथा के सारांश को लेकर रामायण की रचना की गई होगी। 

अधिकतर विद्वान्‌ रामायण को बुद्ध* से पूर्ववर्ती स्वीकार करते हैं। भारतीय विद्वानों में चिन्तामणि 
विनायक वैद्य ने “वाल्मीकि रामायण को बुद्ध से पूर्व का स्वीकार किया है। उनके अनुसार रामायण 
उस काल की रचना है, जब यज्ञ करना आर्यो को विशेष अभीष्ट था। तब बौद्ध धर्म का पता नहीं 
था, जब वैदिक देवताओं की पूजा होती थी, स्त्रियां वेद पढ़ती थी, वैदिक यज्ञ करती थीं, जब क्षत्रिय 
ज्ञान में ब्राह्मण को हरा देते थे और ब्राह्मण शस्त्र-विद्या में क्षत्रियों को हरा देते थे। इनके अतिरिक्त 
कृष्णकुमार ओझा तथा रामाश्रय शर्मा ने अनेक प्रमाणों के आधार पर रामायण का रचनाकाल बुद्ध 
से पूर्व सिद्ध किया है। 

यादि जातकों की राम कथा में “दशरथ-जातक* को आधार मान लिया जाए, तो रामायण के निर्माण 
का काल ईसा से ३०० वर्ष पूर्व का माना जाता है। बेबर के इस मत का कि 'रामायण'* बौद्धकाल 
के बाद की रचना हैं, जितेन्द्रचन्द्र खण्डन करते हैं। उनके कथानुसार 'डा« बेबर इस विषय में कुछ 
भूल कर गये हैं। बेबर यादि कहना चाहते हैं कि बौद्ध जातकों में रामकथा मिलती है तो उनका 
कथन सत्य हो सकता है।यादि वे रामायण की कथा-वस्तु बौद्ध जातकों से ली गई ऐसा मानते 
हैं, तो उनका कथन असंगत प्रतीत होता है। पाश्चात्त्य विद्वान्‌ जेकोबी ने भाषा-तत्वों के आधार पर 
विवेचना करके रामायण के समय को जातकों से पूर्व का माना है। 

रामायण की प्रचीनता को प्रमाणित करने वाले कुछ अन्तःसाक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं- 

प्रथम यह है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ईसा से ५०० वर्ष पूर्व मगध नरेश अजातशत्रु ने की 
थी। पहले यह एक साधारण ग्राम था, जिसका नाम बौद्ध ग्रन्थो में पाटलि-ग्राम दिया गया है। 
आजातशत्रु ने शत्रुओं के आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर 
इस ग्राम में किला बनवाया था। रामायण में राम सोन-गंगा के संगम से होकर जाते हैं पर 
पाटलिपुत्र का उल्लेख कहीं नहीं मिलता अत: रामायण का रचनाकाल ५०० ईसा से पूर्व ही सिद्ध 
होता है। 

रामायण में यह उल्लेख आता है कि राम गंगा पार करके विशाला नगरी पहुंचे तथा मिथिला राज्य 
का भी वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि रामायण काल में विशाला तथा मिथिला दो 
प थक्‌-प थक्‌ राज्य थे। परन्तु बुद्ध के समय में ये प थक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य न होकर वैशाली राज्य 
में सम्मिलित कर दिये गये थे। शासन पद्धति भी गणतनन्‍्त्र राज्य के समान थी। अत: यह सिद्ध होता 
है कि रामायण बुद्ध से प्राचीन काल की रचना है। 

इसके अतिरिक्त रामायण के बालकाण्ड के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि उस समय भारत कौशल, 
अंग, कान्यकुब्ज, मगध, मिथिला आदि अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। यह राजनीतिक 
अवस्था भी बुद्धपूर्व कालीन भारत में ही द ष्टिगोचर होती है। 

रामायण में भारत का दक्षिण भाग एक विराट अरण्यानी के रूप में अंकित किया गया है, जिसमें 
राक्षस, वानर आदि असभ्य तथा अर्धसभ्य जातियां निवास करती थीं इससे यह पता चलता है कि 
इन भागों में आर्य सभ्यता के प्रसार होने से पहले रामायण का निर्माण हुआ होगा। 

जैन आचार्य विमलसूरी ने ईसा की प्रथम शती में रामकथा को अपने प्राकृत-काव्य “पउमचरिय' में 
जैनधर्म एवं दर्शन के अनुरूप समाविष्ट किया है। इसके अतिरिक्त रामायण में आयोनियन और ग्रीक 
लोगों के प्रभाव का उल्लेख बतलाया जाता है, जो सम्भवत: ३०० ईसा पूर्व के पश्चात्‌ जोड़ दिया 
था। अत: रामायण का काल इनसे पूर्व का ही होना चाहिए। 

पश्चात्त्य विद्वानों में जेकोबी ने रामायण का रचनाकाल छठी शताब्दी ईसा पूर्व से आठवीं शताब्दी 
ईसा पूर्व माना है। मेकडानल ने भी जेंकोबी के तर्क दोहराकर रामायण की उत्पत्ति बुद्ध धर्म से 
पूर्व ही मानी है। “परन्तु विंटरनित्स वाल्मीकि को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानते है। कामिल बुल्के 
भी उनके इस मत से सहमत हैं तथा रामायण का काल ३०० ईसा पूर्व स्वीकार करते हैं। अपने 
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संस्कृति एवं धर्मशास्त्र 


निर्णय की पुष्टि के लिए उन्होनें प्रमाण दिया है कि 'रामायण के प्रधान पात्र (राम,सीता,दशरथ 
इत्यादि) पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं मिलते। प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री 
के विश्लेषण से स्पष्ट है कि त्रिपिटक के रचनाकाल में रामकथा सम्बन्धी स्फुट आख्यान प्रचालित थे।* 
इन सभी अन्‍्तःसाक्ष्यों तथा बाहय-साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि रामायण, महाभारत 
तथा बुद्ध के जन्म से पूर्व की रचना है। बुद्ध का समय पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 
इसके आधार पर रामायण का समय इससे पूर्व का होना चाहिए। परन्तु अधिकांश भारतीय एंव 
पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा वाल्मीकि रामायण का समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। 


महर्षि वाल्मीकि का जीवन व त्तान्त 


रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने को प्रचेता का दशम पुत्र बतलाया है। महर्षि 
के विषय में अन्य प्रामाणिक जानकारी के सूत्र का अभाव होते हुए भी यत्र-तत्र प्राप्त सामग्री के 
आधार पर उनके जीवन का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि का 
जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ था, किन्तु उनके आचार-विचार ब्राह्मणोचित नहीं थे। उनका जन्म 
का नाम अग्नि शर्मा था। वह पिता की आज्ञा के उपरान्त भी वेदाभ्यास नहीं करते थे। एक बार 
उनके देश में बहुत समय तक पानी नहीं बरसा। अतः उनके परिवारीजन देश के अन्य लोगों के 
साथ दक्षिण दिशा को चले गये। जहां उनका परिवार विदिश वन में आश्रम बना कर रहने लगा 
| वहां अग्नि शर्मा का चोर-डाकुओं का साथ हो गया, और वह उस जंगल में लोगों को लूटने लगा। 
एक बार जंगल में उन्होनें सप्तर्षियों को देखा। वाल्मीकि ने उनको भी लूटना चाहा। मुनियों ने उन्हें 
रोकते हुए पूछा कि तुम ऐसा पाप-कर्म क्‍यों करते हो उन्होनें मुनियों को बताया कि उनके 
परीवारीजन आदि भूखे हैं तथा उन्हीं का भरण-पोषण करने के लिए वह गिरि कानन में घूमते हैं। 
इस पर निश्चल भाव से मुनियों ने कहा कि जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो कि तुम जिनके 
लिए प्रतिदिन पापों का संचय कर रहे हो वे सब उन पापों के भागी है अथवा नहीं। वाल्मीकि ने 
अपने घर जाकर यह प्रश्न पूछा तो परीवारीजनों ने उत्तर दिया कि तुम्हीं पाप करते हो तथा तुम्ही 
उसके फल के भागी होगे। ऐसा सुनकर वह लौटे और धनुषादि का परित्याग करके उन्होंने मुनियों 
को दण्डवत्‌ प्रणाम किया तथा रक्षा करने की याचना की |इस पर मुनियों ने उन्हें एकाग्र मन से 
“राम राम” को सदा उल्टा करके जपने का उपदेश दिया तथा यह कहकर चले गये कि जब तक 
हम पुन: लौटकर न आवें तब तक वह यही जपते रहें। वाल्मीकि ने एकाग्र मन से वैसा ही किया। 
इस प्रकार शान्त होकर बहुत समय तक बैठे रहने से उनके ऊपर “वल्मीक“ (दीमक की बॉबी) एकत्र 
हो गई। समय व्यतीत होने पर सप्तर्षि फिर लौट कर आये, उन्होंने वाल्मीकि को उठाया और कहा 
कि हे मुनीश्वर तुम वाल्मीकि हो क्योंकि तुम्हारा यह दूसरा जन्म “वल्मीक' से हुआ है। 

प्रचलित जनश्रुति एवं कृत्तिवासीय रामायण के अनुसार वाल्मीकि का बचपन का नाम रत्नाकार था 
तथा जंगल में उनकी भेंट नारद से हुई थी। महाभारत में भी कई स्थानों पर वाल्मीकि के नाम का 
उल्लेख मिलता है। द्रोणपर्व में तो रामायण के एक श्लोक का उनके नाम सहित वर्णन भी मिलता 
है। रामायण के अनुसार वाल्मीकि एक ऋषि थे, जिनका आश्रम तमसा नदी के तट पर था। एक 
बार महर्षि नारद उनके आश्रम पर आये। वाल्मीकि ने उनसे किसी पुरूष के चरित्र के विषय में 
पूछा ताकि वह उस एक काव्य लिख सके इस पर नारद ने उन्हें राम का चरित्र सुनाया। 
वाल्मीकि के जीवन के सम्बन्ध में एक घटना और प्रसिद्ध है, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण 
में मिलता है। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर प्रातः स्नान करने के लिए गये। वहां 
उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने निकट ही एक व क्ष की डाल पर बैठे क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक 
को मार दिया। मादा क्रोंच के शोक ने महर्षि वाल्मीकि के कोमल और दयालु हृदय को विचलित 
कर दिया। उन्होंने बहेलिये को बहुत काल तक दुःखी रहने का शाप दिया : 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती: समा:। 

यत्‌ क्रो चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌।। 


रामायण एवं महाभारत 


वाल्मीकि का यह श्लोक विश्व का सबसे प्रथम काव्य माना गया है, तथा इसके कारण ही वाल्मीकि 
को आदि कवि माना जाता है। रामायण में उल्लेख है कि ब्रह्मा वाल्मीकि के इस श्लोकबद्ध 
काव्यानुभूति युक्त शाप को सुन कर प्रसन्‍न हुए और इस श्लोक की परम्परा को आगे बढ़ाने की 
इच्छा से उनके सम्मुख उपस्थित होकर आशीर्वाद देते हुए आदेश दिया कि वे इसी छन्‍्द में, नारद 
के बताये अनुसार राम के चरित्र पर आधारित एक काव्य की रचना करें। 

जहां महर्षि वाल्मीकि के सम्बन्ध में किसी भी बाहय साक्ष्य का अभाव है, वहां उन्होने रामायण में 
भी अपने जीवनव त्त का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। फिर भी वाल्मीकि रामायण के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि वह राजा दशरथ के सखा थे। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके 
आश्रम में जाकर उनसे भेंट की थी। राम ने जब सीता को घर से निकाल दिया था तब वह महर्षि 
के आश्रम में जाकर रही थीं। यहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। लव और कुश 
ने वाल्मीकि की रामायण को बहुत ध्यान से सुना और कंठस्थ कर अश्वमेध यज्ञ के समय गाकर 
सुनाया तथा महर्षि वाल्मीकि के साथ उस समय सीता भी राम के दरबार में आई थी, तथा महर्षि 
ने सीता की पवित्रता की साक्षी भरे दरबार में दी थी। 

महर्षि वाल्मीकि के जीवन से सम्बन्धित इन घटनाओं की प्रामाणिकता निर्विवाद रूप से स्वीकार 
नहीं की जा सकती। अनेक आधुनिक शोधकर्ता वाल्मीकि को राम का समकालीन नहीं मानते तथा 
रामायण में प्राप्त उललेखों को मूल रामायण के अंश के रूप में स्वीकार नहीं करते। चित्रकूट के 
निकट राम के साथ भेंट होने की घटना का वर्णन भी केवल दाक्षिणात्य पाठ में ही मिलता है। किन्तु 
महर्षि के जीवन व त्तान्त के सम्बन्ध में व्यक्त आशंकाओं एवं संदेहों के कारण उनके द्वारा लिखित 
पुस्तक के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता। आज भी प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 
पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों में रामायण का स्थान बहुत ऊंचा है। 

रामायण का आकार प्रकार- 

'रामायण चतुर्विशति संहिता“ के नाम से विख्यात है; क्योंकि इसमें २४ हजार श्लोक हैं। भारतीय 
परम्परा के अनुसार आदि कवि ने त्रेता युग के प्रारम्भ में, राम के जन्म के पूर्व ही, रामायण की 
रचना की थी। विद्वानों का कथन है कि रामायण के प्रत्येक हजार श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री 
मन्त्र के अक्षर से ही प्रारम्भ होता है। भारतीय जनजीवन में आदि काव्य धार्मिक ग्रन्थ के रूप में 
समाद त है। 

सम्पूर्ण रामायण” सात काण्डों में विभक्‍त है-बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उतरकाण्ड [| इसके प्रत्येक काण्ड में अनेक सर्ग हैं। जैसे, बाल में ७७, 
अयोध्या में११६ अरण्य में ७५ किष्किन्धा में६७ सुन्दर में ६८ युद्ध में १२८ तथा उत्तर में १११ 
'रामायण' एक ऐतिहासिक काव्य होने के अतिरिक्त, भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं चिन्तन-प्रणाली 
का अपूर्व कोश है, जिसमें भाषा और भाव का अत्यन्त प्रौढ़ तथा अलंकृत शैली का भव्य रूप प्रस्तुत 
किया गया है। इसमें राम की मुख्य कथा के अतिरिक्त बाल एवं उत्तर काण्ड में अनेक कथाएँ एवं 
उपकथाएँ हैं। ग्रन्थारम्भ में कवि वाल्मीकि द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि इस लोक में पराक्रमी 
एवं गुणवान्‌ कौन व्यक्ति है ? नारद उन्हें दशरथ सुत राम का नाम बतलाते हैं। 
बालकाण्ड-आगे के सर्गो में अयोध्या, राजा दशरथ एवं उनके शासन तथा नीति का वर्णन है। राजा 
दशरथ पुत्र-प्राप्ति के निमित्त पुत्रेष्टि (यज्ञ) करते हैं तथा ऋष्यश ग के द्वारा यज्ञ सम्पन्न होता है 
और राजा को चार पुत्र होते हैं। राजा की तीन पटरानियों मे से-कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत 
एवं सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्‌न उत्पन्न होते हैं। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा 
दशरथ से राम-लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं, वहाँ उन्हें महर्षि द्वारा बला और अतिबला नामक 
दो विद्याएँ तथा अनेक अस्त्रों की प्राप्ति होती है तथा वे उनके संचालन की विधि का भी ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। राम विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों--ताड़का, मारीच तथा सुबाहु-का 
वध कर सिद्धाश्रम देखते हैं। 
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